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यह ठीक है कि सुसंस्कृत व्यक्ति ही सुखी और समुन्नत समाज 
का निर्माता है और समुन्नत समाज ही व्यक्ति निर्माण का आधार 


है। पर व्यक्ति और समाज की कड़ी है परिवार। परिवार जहां 


समाज की प्रथम इक्राई gagi व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने को प्रथन 
पाठशाला है । अतः परिवार ही व्यक्ति और समाज के सुख भोर 
सुविकास का मूलाधार है । परिवार या गृहाश्रम के इसी महत्व को 
मानवधर्मशास्त्र प्रणेता महषि मनु ने बड़े ऊंचे स्वर से कहा है-- 

यथा नदी नदाः सर्व सागरे यान्ति संस्थितिमु | 

तथेवाश्रमिणः सर्वे .गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 

यथा aig समाश्रित्य वतन्ते सत्रे अस्ववाः | 

तथा गृहस्थमाश्नित्य वर्तन्ते सत्रे आश्रमाः N 

अर्थात्‌ सभी नदी नाले अन्ततः सागर में आश्रय पाते हैं, वैसे 
ही ब्रह्मचारी, वनस्थी एवं सन्यासो आदि आश्रमस्थ गृहस्थ में ही 
आश्रय पाते हैं । जैसे (भी प्राणी वायु के आश्रित जीवित हैं, वेमे 
ही सभी आश्रमस्थ गृहस्थ के आश्रित हैं । 

ब्रह्मचर्यं आश्रम व्यक्ति निर्माण का आश्रम है तो वालप्रस्ट 
और संन्यास आश्रम लोक-संग्रह या राष्ट्र और विश्व निर्माण के लिए 
हैं । अतः गृहस्थाश्रम को अन्य समी आश्रमों का आश्रय और आधार 
बताकर महषि मनु स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि पारिवारिक सुख-शांहि 
ही व्यक्ति ओर समाज को सुख-शांति का आधार Fl परिवारय 
गुहस्याश्रम को इस गरिमा को लक्ष्य करके ही कहा गया है-- वन्य 


गृहस्थाश्रमः’ ज्येष्ठो गृहस्याश्रमः'। और पवित्र वेदों में तो गृहस्थाश्च ` 


को ही EMT —Fa-Aifa का आगार कहा गया है | | 
आओ, हम अपने घरों को ओर लोट ! | 


मध्यकालीन कोरे ब्रह्मवादियों ने मोक्ष का झब्बा लूटने के 


dia में नारी को नरक का द्वार बताकर गृहस्थधर्म की उपेक्षा की a 
। 
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आज करे. कोरे प्रत्यक्षवादी एवं प्रच्छन्न भोतिकवादो भोतिक-विलास' 
वो ही सर्वस्व मानकर गृहस्थ के पवित्र दायित्वो से वचना चाहते हैं l 
परिणामतः गृह-संस्था SAS रही है । आदर्श पति-५त्नी बनकर कोई 
माता-पिता गृहाश्रम के महनोय दायित्वो को निभाना vei चाहता । 
माताये सन्तान-पालन और सन्तान निर्माण से बच रही हैं, सरकारें 


' बालकों को पालने लगो हैं, वृद्ध माता-पिता सरकारी वृद्धाश्रमों . में 


मृत्यु के दिन गिन रहे हैं । राष्ट्रिय स्तर पर 'परिवार नियोजन' ने 
व्यभिचार का खुला लाइसेन्स दे दिया है, यों बाहर की (भौतिक) 
ऊंचाइयों के बीच अन्तर की अशांति का गहरा ass और भी 
गहरा हो रहा है। इस अशांति के गत्त को पाटने का एक ही साध- 
नोपाय है- हम गृहाश्रम धर्म का पालन करें । हम अपने घर को 
ओर ale | वहीं मानव की प्यास बुझेगी । तभो न युग पुरुष महर्षि 
दयानन्द ने कहा था--' जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा 
करता हो, वह प्रयत्न से गृहाश्रम को धारण करे। 
गाहुस्थ्य धस शास्त्र 
आदर्श गृहाश्रम की रूपरेखा सूत्र रूप में यों हो सकती है-- 

(१) जहाँ दाम्पत्य जोवन युगल गान हो । पति-पत्नी के विचार 
में साम्य, एक दूसरे के लिए सख्य भाव सौहादं, क्षमा भाव, सामंजस्य 
बृत्ति हो । पत्नी माधुर्य की साक्षात्‌ प्रतिमा हो तो पति पौरुष, 


। कर्त्तव्य-पालन औदार्य और सद्व्यवहार का प्रतीक हो:। - 


(२) दम्पती ` अपने माता-पिता, सास-श्वसुर.तथा परिवार के 
सभी बड़ों के प्रति पूज्य बुद्धि रखें । यही पितृश्राद्ध ओर तर्पण है। 
(३) सन्तान को न अनावश्यक लाढ़ और रहृदयहीन होकर अधिक 
ताडना करें । बाल मनोविज्ञान को समझकर उनके निर्माण-क।यं को 
श्रेष्ठतम राष्ट्रसेवा और प्रभु-पूजा समझें। यही पितृऋण से अनृण 
होना है । (४) साधु सत्त ओर विद्वानों के लिए गृहृद्वार सदेव gÈ 


¦ हों, उनका सश्रद्ध आतिथ्य हो, हाँ, पाखण्डियों ओर धूतो से बच । 


(५) पड़ौसियों के प्रति पूर्णतया उदार हों, पर 'तीसरे व्यक्ति' से स्व 
सजग रहें | (६) देवरानी-जिठानी, ननद-भावज तथा सासु-बहू के 
x 
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बीच प्रेम का स्रोत बहता हो । (७) परनिदा को सर्वर्थो त्याग कर 


संभी निरन्तर आत्म-निरोक्षण करते रहें ॥ (८) वाणी के माधुर्य को 
कभी दूर न होने दें । (६) भाई भाई और भाई-वहिन १रस्पर प्रीतिः 
मान हों । (१०) जीवन.का लक्ष्य प्रभु-प्राप्ति समझ सांसारिक . सुखों 
को cart भाव से भोगें । (११) दहेज, वाल-विवाह, अन्ध विश्वास, 
फिजूल खर्ची के पाप से बचते हुए पारिवारिक बजट के अनुसार ही 
व्यवस्था चलायें । (१२) पारिवारिक बजट में दान ga का भाग 
अवश्य रखें । (१३) सभी ईश्वर भक्त हों, यमनियमादि अङ्ग योग 
और पंच महायज्ञों का सविधि अनुष्ठान करने वाले हों, (१४) परस्पर 
यथायोग्य नित्य अभिवादन करें । (१५) वेदिक संस्कारों और पर्वों 


त्साहं मनायें | 
प AA यह व्यवस्था है वह परिवार निश्चय ही सुखी परिवार 


है और ऐसे परिवारों से युक्त राष्ट्र या संसार ही सुखो राष्ट्र एव 


सार होगा | ; 
a hi zi 'गाहस्थ्य शास्त्र' का निर्माग करते हैं और जब ये 


सूत्र पवित्र वेद मन्त्ों के माध्यम से बोलते हैं तो 'विदोऽखिलो añ- 
JAR के अनुसार ये 'गाहँस्थ्य धर्म शास्त्र' का रूप लेते हैं | 

वेद जीवन ग्रन्थ है । सृष्टि सर्ग के आरम्भ में ही परमेश प्रभु ने 

अपने अमृत पुत्रं मानव के कल्याण के लिए वरदायिनी वेदमाता को 
प्रकाशित किया था । चारों वेदों के सहस्रो मन्त्रों में व्यक्ति, परिवार, 
समाज, राष्ट्र और विश्वंकल्याण के सूत्र संजोये हुए हैं । वेदों के प्रकांड 
विद्वान श्रद्धेय स्वांमी धर्मानन्दजी (To धर्मदेवजी fao मा०) आचार्य | 
सार्वभौम वेदिक परिंवांरं संघ ने इनमें से गृहस्थोपयोगी सो मन्त्रों का 
संकलन 'गाहँस्थ्य aurea’ के रूप में किया है । विश्वास है यह. 
सुदिव्य प्रयांस आय जनों का मागे दर्शन करेगा साथ ही पारिवारिक 
विशेष यज्ञो एवं वैदिक पारिवारिक शिविरोंके समय इस “मंत्र शतक | 
की विशेष आहुतियाँ भी अत्यधिक समीचीन रहेंगी । | 
इन मन्त्रों में सन्निहित सद्शिक्षायें निश्चय ही आदर्श गैदिक | 

गृहस्थ के निर्माण में सहायक होंगी, इस आशा और विश्वास के साथ 
आपका अपना ही-- भ्रेम' 


द 


> 
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ओ३म्‌ 
गाहँस्थ्य धर्म शास्त्र 
| गाहुंस्थ्य मन्त्र शतक | 


agad सांमनस्यसविट्टेषं कृणोमि a: 

अन्यो अन्यमभिहर्यंत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥१॥ 
मैं तुम सबके gaat और मनों को आज मिलाता हूँ, 
जो हो FT तुम्हारे अन्दर, उसको दूर भगाता हूँ। 
नवोत्पन्न बछड़े से जसे, गोमाता करती है प्यार, 
वैसे ही होवे तुम सबका, प्रेम पूर्ण शोभन व्यवहार ॥ 

--अथवे ३। ३० ॥ १ 

मा भ्राता भ्रातरं हिक्षव्मा स्वसारमुत स्वसा | 

सम्यञ्चः सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥२॥। 
भाई-भाई का आपस में, कभी न होवे कोई द्वेष, 
बहिन-बहिन से प्रेम करे, जिससे नस जावें सारे FAT | 
मिल-जुल कर जीवें सब भाई, होवें सबके कर्म समान, 
बोलें शुभ वाणी सुबुद्धि से, करें बड़ों का नित सम्मान॥ 

— 3o ३३०.२ 

agaa: fig: Jat मात्रा भवतु समनाः। 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम ॥३॥ 
पुत्र पिता के शुभ कर्मो में, पीछे चलने वाला हो, 
माता से भी प्रेम बढ़ाकर, सौख्य बढ़ाने वाला हो। 
पत्नी करे सदा निज पति से उत्तम मधुमय सुखद अलाप, 
उसका वचन मधुर हो ऐसा, जिससे मिटे कलह सन्ताप ॥ 


— Jo 2. ३०, 3 
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तत्‌ कृण्मो ब्रह्म वो गृहे, संज्ञानं पुरुयेभ्यः ॥४॥ 
ज्ञान जिसे पाकर विद्वृदगण करें परस्पर Fa नहीं, 
ज्ञानी जन जिसके आश्रय में, रखें वेर लवलेश नहीं, 
देता हूँ वह ज्ञान कि जिससे, सब ही मिलकर प्रेम कर | 
सभी पुरुष और महिला गण भी, अपना-अपना क्षेम करें। 
-"अ० 1३1३० । ४ 
ज्यायस्वन्त ठिचत्तिनो मा fata संराधयन्तः सधुराइचरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मं वल्गुवदन्त एत सध्रीचीनान्‌ व: संमतपस्कृणोति। 
होकर ज्ञानी और गुणी तुम, आपस मेंन विरोध करो, 
मिलकर सिद्ध करो कामों को, एक लक्ष्य को पूर्ण करो। 
मीठी वाणी से नित बोलो, बड़ों के पीछे az चलो, 
मन संकल्प एक करता हूँ, उन्नति पथ पर चले चलो॥ 7 


AD 


—Fo ३. ३०. ५ T 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने A सह वो युनज्मि। तै 
arasia सपयंतारा नाभिमिवाभितः॥६॥ ˆ 


जल शाला ओर भोजनशाला, सबकी एक समान बने, 
सबका एक प्रेममथ बन्धन, होवे सव ही एक बनें। R 
उपासना अरु होम कर्म में, सब हों तत्पर एक समान, | 
जैसे पहिये में अर रहते, एक घुरी पर एक समान॥ | 
—Fo ३. ३०. ६. 
सध्रीचीनान्वः संमत स्कृणोभ्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन सर्वानु। 
देवा इवामृतं रक्षमीणाः सायंप्रातः सोमनसो बो अस्तु ॥ .॥ 


में तुम सबके संकल्पों अरु मन को एक बनाता g : 
करो कार्य धन ate लहो सुख, यह आदेश सुनाता हूँ। |" 
ज्ञानात के रक्षक देवो जैसा सबका प्रेम वहो, | र 
प्रातः सायं होवे तुम में, है मेरा. उपदेश यही ॥ : ' 

—o ३.३०. ७ 3 


UA Se leas 
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सा प्रगास पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 


मान्तः स्थुर्नो अरातयः USI 
(वयम्‌) हम [ गृहस्थ जन] (पथः) सत्य, न्याय और धमं के 
मार्ग से (मा प्रगाम) कमी विरुद्ध न जाए । (सोमिनः) ज्ञानमयभक्ति 
का सेवन करते हुए हम, हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (यज्ञात्‌ मा प्रगाम) यज्ञ 
क्री भावना से विरुद्ध न जाए तथा यज्ञ का परित्याग न करं ।(अरातथः) 
काम, क्रोध लोभादि शत्रु (नः अन्तः मा स्थुः) हमारे अन्दर कभी 
स्थित न हों । --%० १०।६३। १॥ 
| gad नः समनजो सचेतसावरे पसौ । मा यज्ञः । 
हि सिष्टं सायज्ञर्पात जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नः स्वाहा NEN 
(नः) हमारे कल्याण के लिये हे पति-पत्नी तुम दानों ,समनसौ) 
समान वा मिले हुए मन वाले (सचेतसौ) समान ज्ञान वाले (अरेपसौ) 
पाप रहित (भवतम्‌) होओ । (यज्ञं मा fe सिष्टम्‌) तुम यज्ञ की हिसा 
चा उसका परित्याग कभी मत करो (यज्ञपति मा हिंसिष्टम्‌) यज्ञ के 
रक्षक यजमान की हिसा कभी मत करो। तुम दोनों (अद्य) आज 
(जातवेदसौ ) उत्पन्न सव पदार्थो के जानने वाले और (नः) हमारे 
लिये (शिवौ भवतम्‌) कल्याणकारी और शान्ति-दायक हो | 
—Foyl zi 
इहैव स्तं सा aag विश्वमाथुर्व्येहनुतस्‌ | 
फ्रीडन्तौ पुत्र नंप्तृभिर्मोदसानौ Ay ॥१०॥ 
Kata दयानन्द कृत अर्थ -- 
हे स्त्री और पुरुष ! मैं प श्वर आज्ञछ देता हूँ कि जो तुम्हारे 
द्वारा पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा हो चुको है, जिसको तुम दोनों ने स्त्रीकार 
(किया है (इह एव) इसो में (स्तम्‌) तत्पर रहो (मा वियोष्टम्‌) इस 
प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होवो ।(विश्वम्‌ आयुः वि अश्तुतम्‌)। ऋतु गामी 
'होके वीर्य का अधिक नाश न करके सम्पूर्ण आप्र जो १०० वर्षों से 
'कम नहीं है, उसको प्राप्त होवो और पूर्वोक्त धमं रोति से (पुत्र :) पुत्रों 
और (नप्तृभिः) नातियों के साथ (क्रीडन्तौ) क्रीडा करते हुए (स्वे गृहे) 
å 


Seo 
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अषनेएघटकें aa ae हिकः गहाश्रेभ9्की प्रीति Ya 
वास करो । --ऋ० Jol ८५॥ ४२ | 
( संस्कार विधि गृहाश्रम प्रकरण ) 
सुमङ्गलो प्रतरणीं गृहाणां सु शेवा पत्ये श्वशुराय weg: | 
स्योना श्रश्वे, घ्र गृहान्‌ विशेमाच ॥११॥ 
महषि दयानन्द कृत अर्थ: 
हे वरानने ! तू (सुमङ्गली) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथ 
(प्रतरणी) दोष और शोकादि से पृथक रहने हारी (गृहाणाम्‌) गृ 
कार्यो में चतुर और तत्पर रहकर (सुरोवा) उत्तम सुख युक्त हों 
(पत्ये) पति paga) श्वशुर और (श्वश्वे ) सास के लिये (शम्भूः 
gasii ओर (स्योना) स्वयं प्रसन्न होकर (इमान्‌) इन (गृहान्‌ 
घरों में सुख पूर्वक (प्रविश) प्रवेश कर ॥ --अ० १४. २. २६ 
स्योना भव श्वजुरेम्थः स्योनर पत्ये गृहेभ्यः 
स्योनास्ये सवंस्ये विशे स्योना पुष्टायेषां भव gxu 
हे वधु ! तु (शशवशुरेभ्यः) श्रशुरादि के लिये (स्योना) सुखदार्त॑ 
(पत्ये) पति के लिये (स्योना) सुखदायिनी और (गृहेभ्यः) gge 
सम्बन्धियों के लिये (स्योना) सुखदायक (भव) हो और (अस्ये) इ 
(सवस्ये) सब (विशे) प्रजा के अर्थ (स्योना) सुखप्रद और (एषाम्‌ 
इनके (पुष्टाय) पोषण के अर्थ तत्पर (भव) हो ॥ | 
; —Fo १४. २. २७॥ 
पद्यानुवाद 
सुख दायिनी eq श्रशुरों सम होवे वृद्धजनों को । 
पति के लिये सदा सुखदात्री घेर के सभी जनों को ॥ 
सभी प्रजा को तुम सुख देना, सबकी शक्ति बढ़ाना । 
. सेवाकरके तुम स्वजनों को उत्तम नाम कमाना॥ 
स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो हसामुदौ महसा मोदमानो । | ः 
_ सुगु सुपुत्रौ सुगृहो तराथो जोवावुषसो विभातीः ॥१०॥ |, 
- —अ० १४।२।४३॥ | 
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हे स्त्री और पुरुषं! जसे gA (| भातीः) सुन्दर प्रकाशयुक्त 
(उषसः) प्रभात वेला को प्राप्त होता है, वैसे (स्योनातु) सुख से 
(योनेः) घर के मध्य में (अधि बुध्यमानौ) सन्तानोत्मत्ति आदि की 
क्रिया को अच्छे प्रकार जानने हारे सदा ( हसामुदौ ) हास्य और 
आनंन्दयुक्त (महसा) बड़े प्रेम से (मोदमानौ) अत्यन्त प्रसन्न हुए 
(सुगू) उत्तम चालचलन से धमंयुक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलने 
हारे (सुपुत्रौ) उत्तम पुत्र वाले (सुगृहो) श्रेष्ठ गृहादि सामग्री मुछ 
(जीवो उत्तम प्रकार के जीवन को धारण करते हुए(तराथः) गृहाश्च । 


, के व्यवहारों के पार होओ। ; --अथर्व १४।२।४३ 
इहेमाविन्द्र सं नुद amanha -स्पती । 
प्रजयेनो स्वस्तको विश्वमायुव्यश्नुतमु ॥१४॥ 
हे (इन्द्र) परमेश्वयंयुक्त विद्वानु राजन्‌ ! आप (इह) इस 


संसार में (इमो) इन स्त्री पुरुषों के समय पर विवाह की आज्ञा ओर 
ऐसी व्यवस्था दीजिए कि जिससे कोई स्त्री पुरुष १६ ओर २४ वर्ष 
की आयु से पूर्व वा अन्यथा विवाह न कर सके, वेसे (सं नुद) सबकों 


| प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिए, जिससे ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा को पाके 


(दम्पती) पत्नी और पति (चक्रवाकेव, चकवा चक्रवी के समान 


| एक दूसरे से प्रेम-वद्ध रहें और गर्भाधान संस्कारोक्त विधि से (प्रजया) 


उत्पन्न हुई प्रजा से (एनौ) ये दोनों (स्वस्तको)सुखयुक्त होके (विश्वम्‌) 


सम्पूर्ण १०० वर्ष पर्यन्त (आगुः) आयु को (343304) प्राप्त होवें। 


अथर्व १४-२-६४ 
रुध्यस्व सुब्रुधा बुध्यमाना Aaga शतशारदाय | 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घत आयुः सविता कृणोतु ॥ 

हे पत्नि ! तुम (शत शारदाय) शत वर्ष qaa (दीर्घायुत्वाय) 


| दीर्घकाल जीने के लिए (सुवुधा) उत्तम बुद्धियुक्त (बुध्यमाना) सज्ञान 
| होकर (गृहान्‌) घरों को (गच्छ) प्राप्त हो और (गृहपत्नी) मुझ घर 
| के स्वामी को स्त्री (यथा) जेसे (ते) तुम्हारा (दीर्घम्‌) दीर्घकाल 
| पर्यन्त (आयुः) जीवन (असः) होवे वे (प्रबुध्यस्व) प्रकृष्ट ज्ञान और 
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FAH व्यवहार को यथावत्‌ जानो |! इस अपनी आशा वा इच्छा | 
को (सविता) सब जगत्‌ की उत्पत्ति और सम्पूर्ण ऐश्वर्य को देने हारा 
परमात्मा (कृणोतु) अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे जिससे तुम आर 
मैं सदा उन्नतिशील-होकर आनन्द में रहें ॥ अ० १४।२।७५॥ 


यत्रा gga: सुकृतो weka विहाय रोगं 
ara: स्वायाः। अश्लोणः अङ्ग रहुता 
स्वगे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥१६॥ 

(यत्र) जिस गृहस्थाश्रम रूपी (eat eat में गृहीजन (सुहादः) | 
उत्तम हृदय और प्रेम रखते हुए (सुकृतः) उत्तम कर्म करते हुए 
(तम्बः) अपने, शरीर से (रोगं विहाय मदन्ति) रोगों को दूरकर के 
सुख से रहा करते हैं (तत्र) उस गृहस्थाश्रम रूपी स्वर्ग में (अश्लोणा: ) 
(अङ्गाः अहुताः) सब स्वस्थ agi से सम्पन्न ओर अकुटिल 
होकर रहें और (पितरौ) माता-पिता तथा(पुद्नान्‌) पुत्रों का (पश्येम). 
सुख पुर्वक दर्शन करते रहें ॥ --अ० ६. १२. ३॥ 


ai नो सधुसंकाशे अनीकं नो समञ्जनम्‌ । 
अन्तः कृषंगुष्वमांहूडि, मन Eat सहासति nguli 


(नौ) हम दोनों अर्थात्‌ पति और पत्नी की (अक्ष्यौ) दोनों 
आँखें ऐसी हों कि उनमें (मधु संकाशे) माधुर्य का प्रकाश हो रहा 
हो ।(नौ)हम दोनों के(अनीकम्‌)मुख एक दूसरे को देखकर(समज्ञनम्‌) 
इकट्ठे खिल उठे। वे दोनों एक दूसरे को कहें कि (माम्‌) मुझको तू 
(हृदि अन्तः कृष्णुष्व) अपने हृदय के अन्दर करले (नौ) हम दोनों 
का (मनेः) मन (सह असति) सम्मिलित वा एक हो जाए॥ । 

--अ० ७३६1१ 
युवं भगंसंभरतं समृद्धयुत॑ वदन्तावृतोद्य षु | 
ब्रह्मणस्पते पतिमस्ये रोचय । चारु संभलो वदतु वाचमेताम्‌ | 


} 
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(युवे) Great eet (गि संस मे) ज्ञान) AH, यश 
ओर धन को भली भाँति धारण करो (ऋतोच्येषु ऋतं वदन्तो) संत्य 
युक्त व्यवहारों में सदा सत्य को बोलते हुए रहो | हे (ब्रह्मणस्पते) 
वेदज्ञान के स्त्रामी परमेश्वर (अस्ये पति रोचय) इस वधू के लिये 
पति को रु च युक्त अर्थात्‌ पति को प्रीति युक्त बता और यह भी पति को 
नित्य चाहे (सभलः) अच्छी प्रकार इस का भरण पोषण करने वाला 
होकर (एतां वाचं बदलु) इस सत्य और मधुर वाणी को बोलने 
वाला हो -अथवे १४।१।३१॥ 

पति-पत्नो का प्रेस बन्धन 
ag विष्यामि aff रूपमस्था बेददित पश्यत 
सनस कुलयर्‌ । म॒ aqai aada- 
HA स्वथंश्रथ्नानो वरुणस्य ATTA NL 

(अहम्‌) मैं पति (अस्याः) इस पत्नी के (रूपम्‌) रूप को, 
स्वरूप को (मयि) अपने में (विष्यामि) बांध लेता हूँ। मैं मदसः) 
अपने मन का (कुलायम्‌) घोंसला (वेदत्‌ इत्‌) इस पत्नी को जानता 
हुआ और (TRA) देखता हुआ (स्तेयम्‌) पत्नी से चुराकर (न अद्मि) 
कभी नहीं खाता हूँ (मनसा) मन से भी (sagat) चोरी का खाना 
मैं सर्वथा छोड़ देता हूँ। (वरुणस्य) श्रेष्ठ परमात्मा के (पाशान्‌) इन 
प्रेम पाशों वा बन्धनों को (स्वयम्‌) अपने आप (श्रथ्नानः) बाँवता 
हुँ, इन्हें हढ़ वद्ध करता हुँ, इन्हें ढीलां नहीं होने देता । 

=अ° ३१५७ 
[ श्रथन==वाँबना Tying, binding आप्टे] 
आवामगन्‌ सुमतिर्वाजिनोवसुन्यश्चिना रूत्सु कासा अरंसत । 
अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो gat अशी महि ॥२०॥ 
} अ० १४.२. ५ 
(वाजिनीवसू) उपा और सूर्य की तरह वर्तमान (अश्विनी) 


' हे माता पितः (हृत्सु) हमारे gaai में (कामाः) कामनाए' (नि, अ- 
` रंसत) रमी हुई हैं, बसी हुई हैं, वे येकि (वाम्‌, तुम दोनों की 


(सुमातः) उत्तम बुद्धि (आग्‌) हमें प्राप्त. हो (शुभस्पती) हे शुभ 
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कर्मो के रक्षकी (मिथुन अपि stat हमारे (MAT) रक्षक (अभूतम्‌) 
होवो (अर्यम्नाः) न्यायकारी परमात्मा के हम (प्रियाः) प्यारे बनें 
(2914) गृहों या ga सुखों को (अशीमहि) हम प्राप्त करें । | 
[वाजिनी-उपाः fang. १. ऽ] वसु:--सूर्य: - 
अग्निइचपृथिवीःच्च आदित्यइच द्यौश्च एते वसवः 
जिद्वाया अग्र सधु से figs ngang 
समेदह फ्रतावसो मार चित्तमुपायसि meen 
-अथवे १।३४।२ 
पति अपनी पत्नी को सम्त्रोधन करता है:-- (मे जिह्वायाः अग्नो) 
मेरी जिह्वा के अग्रभाग में (मधु) माधुर्य भरा हुआ है (जिह्वामुने)' 
मेरी जिह्वा के मूल में (मधूलकम्‌) और भी अधिक मिठास भरा हुआ 
है। तु (मम इत्‌ क्रतौ असः) मेरे ही उत्तम ज्ञान और संकल्प में 
निवास कर ममचित्तम्‌ उपायसि) मेरे चित्त को तू समीपता से प्राप्न 
कर--मेरे हृदय के भाव को समीपता से समझ कर आचरण FT | | 
ओं Agee निक्रमणं मधु मन्मे परायणम्‌ । | 
वाचावदानि Aga शुयासं सधुतंहशः URAL 
i (मे) मेरा (निक्रमणम्‌) बाहर जाना (मधुमत्‌) माधुयं वा. 
प्रेम से भरा हुआ हो (मे) मेरा (परायणम्‌) लौटकर आना भी. 
(मधुमत्‌) मिठास से भरा हुआ हो । (वाचा) वाणी से मैं: (मधुमत्‌ 
वदामि) सदा मीठे वचन बोलू॥ इतना ही नही, मैं (मधु संहर्श: भूया- 


सम्‌) मोठी दृष्टि वाला सदा सबको प्रेम से देखने वाला qq । IT 
A A PP ae अ० १।३४।३ | 

श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा wai WA श्रिताः n3 

हे स्वी पुरुषो ! मैं ईश्वर तुम कला देता हूँ कि तुम सब ,, 


गृहस्थ मनुष्य लोग श्रमेण) परिश्रम तथा (तपसा) प्राणायाम से = 
(सृष्टा:) संयुक्त (ब्रह्मणाः) वेद विद्या परमात्मा और धनादि से(वित्त ) ft 
भोगंने योग्य धनादि के प्रयत्न में (ऋते) यथार्थ पक्षपात शून्य न्थाय- | 

रूप धमं में (श्रिताः) चलने हारे सदा बने रहो । अ० १२1 ५1 १॥ | 


१४ 


De ae 
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ओं सत्येनावृताः शरिया प्रावृता यशसा परीवृता ॥२४॥ 
(सत्येन) सत्यभाषणादि कर्मों से (आवृताः) चारों ओर से 
युक्त (श्रिया) शोभायुक्त लक्ष्मी से (आवृताः) युक्त (यशसा) कीति 
भौर धन से (परीवृताः) सव ओर से संयुक्त रहा करो। 


म्‌) 
व 


—o १८-५-२ 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पयू ढा दीक्षया | 
गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ uku 
> (स्वधया) अपने ही अन्तादि पदार्थ के धारण से (परिहिताः) 
नके हितकारी (श्रद्धया) सत्य धारण में श्रद्धा से (पूं ढाः) सब ओर 
आ सवको सत्य स्वरूप प्राप्त कराने से गृहस्थ । ( दीक्षया) विविध 
NTA, सत्य भाषणादि ब्रतधारण से (गुप्ताः) सुरक्षित (यज्ञ )विद्वानों 
प्त सत्कार शिल्पविद्या और शुभ गुणों के दान से (प्रतिष्ठिताः) प्रतिष्ठा 
गी प्राप्त हुआ करे । और इन्हीं कर्मो से (निधनम्‌ लोकः) इस मनुष्य 
क को प्राप्त होके मृत्यु पर्यन्त सदा आनन्द में रहे | अ० १२।५। ३ 


विवाह में माता-पिता की. अनुमति 


~ 


j 
in सां चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं चं वक्षथ: | 

तु. सं बां भगासो अग्सात सं चित्तानि समु व्रता UREN 

-' हे (अश्विना:)द्य लोक एवं पृथिवी लोक के समान माता-पिताओ!. 


[प (कामिना)विवाहेच्छु वर वधु को (सं नयाथः)परस्पर मिलाते हो । 


| हे कुमार कुमारियो! तुम दोनों तदनस्तर (सं वक्षथ:,परस्पर 
¡ वाहु करते हो । विवाह के अनन्तर (वाम्‌) तुम दोनों के (भगासः) 

Vay, धर्म, ज्ञान, यश आदि (सम्‌ अग्मत) परस्पर मिल जाते हैं 
चित्तानि) तुम्हारे चित (सम्‌) परस्पर मिल जाते हैं (agaar) aa 

ity हैं 

| परस्पर मिल जाते हैं । 


HO २-३०-२ 
1 


AA aa 
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पत्नी के बने वस्त्रो को धारण करना : 
l अभित्वा मनु जातेन दधामि मम वाससा | ja 
AH , यथासो मुम केवलो नान्यासां कोतेयाइचन ॥ 
* पर्ल्ली-पत्नी को सम्बोधन करती हुई कहती है-हे पति देव. : 
मैं (मनु जातेन) मनन शील विद्वानों के निर्देशानुसार बनाये (मा. 
वाससा) अपने वस्त्रों से (त्वा दधामि) आपको धारण करती 
अर्थात्‌ आपको अपने बनाये वस्त्रों से भूषित करती हूँ (यथा) जिस 
आप (केवलः मम असः) केवल मेरे ही बनकर रहें (अन्यासां कीतंया 
च न) अन्य स्त्रियों का कीर्तन तक भी कभी न करें। (आप पूर्णत 
पत्नी ब्रत धर्म का पालन करें।) — Bo ७:३७-१ ` | 
आशासाना सौमनसं प्रजा सौभाग्यं रयिम्‌ । 
पत्युरनुत्रता भुत्वा सांनह्यस्वामृतायकम्‌ NRN 
हे पत्नि ! तु (सौमनसं) मन की प्रसन्नता (प्रजाम्‌) उत्तमसन्ताः 
(सौभाग्यम्‌) सब प्रकार का सौभाग्य और (रयिम्‌) धर्म कार्याः 
दातव्य धन की (आशासाना) इच्छा करती हुई (पत्युः अनुव्रता भुवा, 
पति की अनुव्रता होकर (अमृताय) मोक्ष की प्राप्ति के लिये (कम्‌ 
सुख पुर्वक (सन्नह्मस्व) सन्नद्ध वा तय्यार हो। --अ० १४-१-४ 
सं वो मनांसि dam समु चित्तान्याकर y २९॥ i 
s है पति पत्नि ! (वः) तुम दोनों के (मनांसि सम्‌) मन निरे 
gu हों (aat समू) सर भाषणादि मिले हुए हों । मैं परमेश्वर (aifi 
त्तानि) तुम दोनों के त्रितं को (सम्‌ आकरम्‌) मिलाता ŽI य० १२॥ 
वध द्वारा घर में वेदध्वनि | 
अह्यापर युज्यतां ब्रह्मपृत्रत्रह्मान्तरे मध्यतो ब्रह्म सर्वतः। | 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके विराज ॥३०। 
a o Ho १४-१-६४ | 
(ब्रह्म) वेद (अपरम्‌) पश्चिम में (युज्यताम्‌) युक्त ब्रह्म 
वेद (परवम्‌) पूर्व में (ब्रह्म) वेद (अन्ततः) अन्त में C= a मध्य 
१६ | 
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में (ब्रह्म) वेद (स्वेतः) सब ओर से युक्त हो । (अंनाव्याधाम्‌) व्याधि 
| या रोगों से रहित (देवपुराम्‌) इस देव पुरी या agg को (प्रपद्य) 
प्राप्त होकर (शिवा) कल्याण करने ब्राली तथा (स्योना) सुखदायिनी 
होकर हे धर्मपत्नी ! तू (पति लोके) पति के गृह में (विराज) अपने 
1 गुणों के कारण सदा प्रकाशमान हो--चमका कर ॥ 
शिवा नारीयमस्तमागन्तिमं धाता लोकमस्ये दिदेश । 
तामर्यमा भगो अश्विनोभा प्रजापतिः प्रजया वयन UR 
(शिवा) कल्याणकारिणी (इयं नारी) यह नारी (अस्तम्‌) 
पति गृह में (आगन्‌) आई है (धाता) सबको धारण करने वाले 
| परमात्मा ने (अस्ये) इसके लिये (इमं लोकं दिदेश) इस गृह को 
fafze किया (ताम्‌) उस (adar) न्यायकारी और उदारतापूर्वक 
| दान करने वाली (भगः) ज्ञान धर्म धनादि सम्पन्न (प्रजापतिः) ` 
| प्रजा का पालक पति तथा (उभा अश्विना) पति के दोनों माता-पिता 
र! आशीर्वादादि प्रदान द्वारा (प्रजया वधंयन्तु) सन्तान से बढ़ायें ॥ 
अथवे १४-२-१३ 


= 


येषामध्येति प्रवसन्‌ ag सौमनसो बहुः। 
गृहानुपह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३२॥ 


र (प्रवसन्‌) प्रवास में गया हुआ व्यक्ति (येषामु अध्येति) जिन 

३ शृहवासियों का चिन्तन करता है (येषु) जिन गृहवासियों में (बहुः 

॥ सौमनसः) बहुत अधिक मन की मिठास रहती है (गृहान्‌) उन गृह 
| वासियों को (उपल्वायामहे) हम प्रेम और शैथायोग्य } सत्कार पूर्वक 
| बुलाते हैं (ते) वे गृहवासी (न: आयतः) हम आते हुओं को (जानतु) 
| जानें। --यजुवंद ३-४२ 

इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति । 

| एता ते 5 अध्येनामानि देवेभ्यो मा सुकृत बू तात्‌ ॥२२॥ 

j! यजुर्वेद ८-४३ 

í ya 
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ese (a8) प्रशसिमॉर्य णे यक्त (र्त “TAMA (ह्ये) प्रेम: 
पुकारने योग्य (काम्ये) का मना करने के योग्य (चन्द्र) आहा 
कारिके (ज्योते) ज्ञान ज्योति सम्पन्ने (अदिते) तेजस्विनि (सरस्वति 
ज्ञान उत्तम संस्कृति तथा वाणी से azi (महि) महत्व युक्ते- 
उदारहूदये (fafa) अपने उत्तम गुणों के कारण प्रसिद्ध पति 
हे (अग्न्ये) गौ के समान सरल स्वभाव वाली और कभी न मारं 
या तिरस्कार करने योग्य देवि ! (एता तेना मानि) ये इडा, सरस्वरं 
चन्द्रा ज्योति आदि तेरे गुण सूचक नाम Ë | तू (देवेभ्यः) सत्यनि 
विद्वानों को और (मे) मुझ पति को भी [सकृ तब्र तातू | सदा पुण 
तथा उत्तम धमे का उपदेश कर I | | 
स्त्री-ब्रह्मा 
अधो maa सोपरि सन्तरां पादकौ हर । 
साते कशप्लक। दशन्‌ स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ ay 
हे स्त्रि ! (अधः पश्यस्व) नीचे देख (मा उपरि) ऊपर नहीं! 
(पादको सन्तरां हर)परों को सभ्यता से मिलाकर उचित रोति से चह 
(ते) तेरे (कशप्लको) गुप्त अङ्ग (मा हशन) मत दिखाई दें । (स्त्री. 
हि ब्रह्मा बभुविथ) ज्ञान सम्पन्न होकर ऐसा शिष्टता पूर्ण व्यवहार | 
करने से हे स्त्री ! (हि) तू निश्चय (ब्रह्मा agfa) यज्ञो में ब्रह्मा पद 
के योग्य बन सकती है ॥ ऋ. ८.२७ . 
उत्तम स्त्री के मन के भाव | 
अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्राविवाचनी | 
समेदनु क्रतु फृतिः सेहानाया उपाचेरत्‌ ॥३५॥ | 
(अहम्‌) मैं (केतुः) ज्ञान सम्पन्न हुँ (अहं मूर्धा) मैं मस्तक के 
समान स्त्रियों में शिरोमणि हूँ या agiit (अहम्‌) मैं (उग्रा) तेजः), 
स्विनी और (विवाचनी) aga उत्तम 'भाषण करने वाली बनू Ve 
(पति:) मेरे पतिदेव(सेहानायाः) सहनशीला मुझ पत्नी के (क्रतुस्‌ Ag) | र्‌ 
संकल्प और ज्ञान के अनुकुल (उप आचरेत्‌) समीपता से भली-भाँर्ति ( 
आचरण करें ॥ . — E. १०. १५९. २ | 
१८ | 
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नम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराह । 
उताहूमस्मि स जया पत्यो मे खोक उत्तम: । २ qu 
na (सम) मेरे (gar: ) पुत्र (शत्र,हृणः) आन्तरिक और बाह्य श- 
> का नाश करने वाले हे । (अथः) और (मे दुहिता) मेरी gat 
(विराट्‌। अपने उत्तम गुणों के कारण खूब चमकने वाली है । (उत) 
और( अह्म्‌) मैं (संजया अस्मि)शास्त्ार्थमें और रणभूमिमें भो जय प्राप्त 
3 करने वाली हूँ । मेरे कारण (मे पत्यौ । मेरे पति में (उत्तम इलोक:) 
४ उत्त 3 यश रहता है अर्थात्‌ उनकी प्रशंसा होती है या अपने (पत्यौ) 
| पति दैव के विषय में (मे उत्तम श्लोकः) मेरी सदा उत्तम वाणी रहती 
| है- कवर कभी निन्दा नहीं करती । --ऋ० Jol १५ 13 
ओज इच सह ; i 
प च बा सिय 
महि दयानन्द कृत अथ (संस्कार विधि से) 
ti हे मनुष्यो ! तुम जो (ओजः) पराक्रम (च) और इसकी सा- 
[इ मग्री (तेजः) तेजस्वी (च) और इसकी सामग्री(सहः)स्तुति निन्दां 
वी हानि लाभ तथा शोकादि का सहन (वाक्‌ च) सत्य प्रिय वाणी और 
n इसके अनुकूल व्यवहार (इन्द्रिथं च) शास्त्र धर्मयुक्त अन्तःकरण और 
n शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता (श्रीश्च) लक्ष्मी, सम्पत्ति और इनकी प्राप्ति 
| का धमयुक्त उद्योग (धर्मरच) पक्षपात रहित न्यायाचरण वेदोक्त धर्म 
_ और जो इसके साधन वा लक्षण हैं उनको तुम प्राप्त होके सदा Gal 
' करो । = Fo १२. ५. ७ 
ब्रह्म च क्षत्र च राष्ट्र च विशश्च त्विषिश्च यशश्च 
वर्चश्च द्रविणं च। ३८। 
दे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको योग्य है कि (Tama) पूर्ण वि- 
। श शुभ गुण युक्त ब्राह्मकुल (aaa) विद्यादि उत्तम गुण युक्त तथा 
j | विनय और शौर्यादि गुण से युक्त क्षत्रिय कुल (राष्ट्र च) राज्य और 
, उसका न्याय से पालन (विदश्व) उत्तम प्रजा और उसकी उन्नति 
| (त्विषिश्च) सद्विद्यादि से तेज, आरोग्य, शरीर और आत्मा के बल 
| १९ 
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से प्रकाशमान और इनको उन्नति यशश नयुक्त - तथा 


इसके साधनों को प्राप्त हुआ करो । (वर्चः च) पढ़ी हुई विद्या को 
विचार और उसका नित्य पढ़ना (द्रविणं च) द्रव्योपार्जन, उसकी 
रक्षा और धर्मयुक्त परोपकार में व्यय करने आदि कर्मो को सदा 
किया करो | —Ho १२।५।८ | 

आयुश्च रूपं च नाम च कोतिश्च 

प्राणशचापानइच चक्षुश्च श्रोत्र च ।३९। 

हे स्त्री पुरुषो ! तुम अपना (आगुः) जीवन वढ़ाओ (च) और 

सब जीवन में उत्तम धमंयुक्त काम ही किया करो (रूपं च) विषया 
सक्ति, कुपथ्य, रोग ओर अधर्माचरण को छोड़ कर अपने स्वरूप को 
अच्छा रक्खो भौर वस्त्राभूषण भी धारण किया करो(नाम च)विधि 
aq उत्तम संज्ञा धारण और उसके नियमों को भी तथा (कीर्ति: च) 
सत्याचरण से प्रशंसा को धारण करो और गुणों में दोषारोपण खूप 
निम्दा को छोड़ दो (प्राणश्च) चिरकाल पर्यन्त जीवन, प्राण का. 
धारण ओर उसके युक्ताहार विहारादि साधन (अपान: च) सब दुःख 
दूर करने का उपाय ओर उसकी सामग्री (चक्षुश्च) प्रत्यक्ष ओए. 
अनुमान उभमान (श्रोत्रं च) शब्द प्रमाण और उसकी सामग्री की ' 
धारण किया करो। -अ० १२५६ | 

पयश्च रसःचान्नं चान्नाद्य च wa च 

सत्यं BY च पृतं च प्रजा च पशवइच ।४०। 


हे गृहस्थ लोगो ! (पयःच) उत्तम जल दूध और इसका शोधन 

तथा युक्ति से सेवन (रर: च) घृत, दूध, मधु आदि और इसका युर्ति 
से आहार-विहार (अन्तं च) उत्तम चावल आदि अन्त और उसमे १ 
उत्तम संस्कार किये (अन्नाद्य' च) खाने के योग्य पदार्थं और उसके | 
साथ दाल भात शाक कढी आदि (ऋतं च) सत्य मानना और सरले 
मनवाना (सत्यं च) सत्य बोलना और बुलवाना (इष्ट च) यज्ञ करना ३ 
और कराना (पूर्तं च) यज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जलाशय | z 
आराम वाटिका आदि का बनवाना (प्रजा च) प्रजा की उत्ति |; 

२ o 
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ही, पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी (पशुश्च) गाय आदि 
ही. पशुओं का पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी चाहिए । 
ri — 3o १२।५।१० 
| मृदुनिमन्युः केवली प्रियवादिन्युनुत्रता ।४१। 
स्त्री को (मृदुः) कोमल स्वभाव वालो (निमन्युः) क्रोधरहिता, 
(केवली) पतिव्रता (प्रियवादिनी) सदा प्रिय aaa बोलने वाली 
ओर (अनुव्रता) पति के सन्ध्या हवनादि ast के अनुष्ठान, तथा 
U सत्य, अहिसा का आदि उत्तम ब्रतों के पालन में उसका अनुकरण करने 


E वाली-पुरा साथ देने वाली होना चाहिए । -ण्ञ० ३२५४ 
Àl चोदयन्ती सुन्‌तानां चेतन्ती सुमतीनामु । 

यज्ञं दधे सरस्वती ।४२। 

) (सरस्वती) विदुषी देवी (सूनृतानां चोदयन्ती) सत्य ओर 


१ मधुर वचनों को स्वयं बोलती तथा अन्यों को भी वैसी प्रेरणा करने 
l वाली (सुमतीनां चेतन्ती) सबको उत्तम बुद्धि या cana देती हुई 
व (यज्ञं दधे) यज्ञों को भली भाँति घारण और उनका पोषण करती Bi 
र देवियों को विदुषी और सत्य मधुर वादिनी होकर यज्ञों का श्रद्धा 
i JAR अनुष्ठान करना तथा इनके लिए सबको प्रेरित .करना चाहिए । 

| | --%० १।३।११ 

गृहा सा बिभीत मा वेपध्वमूज्जं विश्रतऽएमसि | 

| उज्जं Awa: सुमनाः सुमेधा गृहानेमि मनसा मोदमानः ।४३। 
न agis दयानन्द कृत अर्थ -- $ 

| हे (ग्रहाः) गृहस्थ लोगो ! तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम में 
हे करने से (मा बिभीत)मत डरो । न मर ae eee 
| (ऊर्जम्‌) अन्य पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर गृहाश्रम 
को (विश्रतः) धारण करते हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेश विद्वानु 
| लोग (एमसि) प्राप्त होते और सत्योपदेश करते हैं और अन्नपाना- 
च्छादन स्थान से तुम्हीं हमारा निर्वाह करते हो, इसलिए तुम्हारा 
| | शहाश्रम व्यवहार में निवास सर्वोत्कृष्ट है। हे वरानने! जैसे मैं तुम्हारा 
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पति (मनसा) अन्तःकरण से (मोदमानः) आनन्दित (सुमनाः) प्रसन्न `. 
मन (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि से am को और हे मेरे पुजनीयतम पिता , 
आदि लोगो ! (बः) तुम्हारे लिये (ऊर्जम्‌) पराक्रम तथा अन्नादि 
ऐश्वये (faq) धारण करता हुआ तुम (गृहान्‌) गृहस्थों को 
(आएमि) सब प्रकार ते प्राप्त होता हूँ, उसी प्रकार तुम लोग भी 
मुझसे प्रसन्त होके वर्ता करो। --य० ३।४१ 

यथा सिल्धुनेंदीनां साम्राज्यं सुषुवे दृषा । ( 

एवा त्वं सञ्राज्ञ्येधि पत्युरस्तं परेत्य ।४४। व 

(यथा) जैसे (वृषा) वलवान्‌ (सिन्धुः) समुद्र (नदीनां साम्राज्यं | स 
सुषुवे) नदियों के साम्राज्य को अपनी विशालतादि गुणों के कारण के 
प्राप्त कर लेता है (एवा) इसी प्रकार हे वधू ! (त्वम्‌) q (पत्युः | य 
अस्तं परेत्य) पति के घर में जाकर (सम्राज्ञी एघि) अपने गुणों के १ 
कारण सर्वत्र प्रकाशमान बन जा ॥ --अ० १४१७४३ 7 
प्रतितिष्ठ विराडसि दिष्णुरिवेह सरस्वति | ( 

सिनीबालि प्र जायतां भांगस्य सुमताबसत्‌ ।४५। 

हे पत्नि ! तू (प्रतितिष्ठ) es रूप से स्थित हो, इससे त विच- | 

लित न हो । इस गृह्‌ को तू अपना जान, इसे छोड़कर त अन्यत्र न 
जा तथा इस गृह में तू इस प्रकार से व्यवहार कर जिससे कि इस | 
गृह में तथा सवंत्र तेरी प्रतिष्ठा बने । (विराट्‌ असि) त्‌ प्रकृति के 
समान है और अपने गुणों के कारण प्रकाशमान है। हे à (सरस्वति) व 
विदुषी देवि तू पति गृह में(विष्णु: इव) विष्णु की तरह है। जिस उ 
प्रकार विष्णु परमात्मा जगत्‌ का परम देव है जो कि जगत्‌ में व्याप्त वा 
है । तू इस गृह जगत्‌ की परम देवता है, तू ग्रह के सब कामों में उ 
व्याप्त हो । तू ग्रह देवता है । हे (सिनीवाली) हे अन्त वाली अन्त- T 
fs वाली तथा उत्तम केशों के श्वङ्गार वाली | (ए 
वे ! (प्रजायताम्‌) तुझसे उत्तम प्रजा उत्पन्न हो के 
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जोकि (maza) एश्वय, धम, यशः, ओर ज्ञान सम्पन्न पिता wit 


| (सुमतौ) उत्तम बृद्धि में (असत्‌) रहे। -_अ० १४।२।१४ 
अघोर चक्षुरपतिच्नी स्योना शग्सा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः | 
वीरसुदेवुकामा सं त्वयेधिषीम हि सुमनस्यमाना ।४७। 
'हेवधु ! तू (अघोरचक्षुः) कठोरता रहित प्रेममय आंख वाली 
(अपतिष्नी) कभी पति की कठोर वचनादि द्वारा भी हिसा न करने 
। वाली (गृहेभ्यः) गृहवाfसयों के लिये (स्योना) सुखदायिनी (शग्मा) 
| सबको शान्ति पहुँचाने वाली (सुशेवा) उत्तम प्रकार से सबकी सेवा 
'करने वाली [शेव-सेवने] (सुयमा) उत्तम नियन्त्रण करने वाली तथा 
' यम-तियमों का सेवन करने वाली (वीरसूः) वीर पुत्रों को पैदा करने 
वाली (देवृकामा) देवरादि की शुभकामना करने वाली (सुमनस्य- 
माना) उत्तम मन वाली तथा प्रसन्न चित्त रहने वाली बन। 
(त्वया) उन गुणों से सम्पन्ना तेरे द्वारा हम (समु एधिषीमहि) सब 
प्रकार से बढ़े, उन्नत होवें । —Fo १४।रा१७ 
' अदेवृध्ल्यपतिध्ती हैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः । 
| ` प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्योनेममर्नि गार्हपत्यं सपर्यं 1४७ 
| हे ag ! (इह) इस पतिगृह में तू (अदेवृध्नो) देवरों की fear 
'न करने वाली (अपतिध्ती) पति की किसी भी रूप में हिसा न करने 
'वाली (पशुभ्यः) पशुओं के लिए भी (शिवा) सुखदायिनी (सुयमा) 
'उत्तम नियन्त्रण करने वाली या उत्तम रूप से वैम नियमों पर चलने 


'वाली (सुवर्चाः) उत्तम तेज और शारीरिक कान्ति से युक्त(प्रजावती ) 
उत्तम प्रजा वाली (वीरसूः) वीरप्रसविनी (देवृकामाः) देवरों की 


| शुभ कामना करने वाली (स्योना) तथा सबको सुख देने वाली 
(aft) बन । (एवम्‌) इस manana को (सपर्यं) परिचर्या किया 
| कर, सेवा किया कर, प्रतिदिन अग्निहोत्र किया कर । 
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कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुदंधाना: प्रतरं नवीयः | 
आप्यायमानाः प्रजया धनेनाध स्याम सुरभयो मृहेबु ४८|| 
कस्ये) सबको गति देने वाले और जगत्‌ के शासक परमात्मा में- 
उसके व्यान में (मृजानाः) अपने को पवित्र करने वाले (नवीयः| 
प्रशंसनीय (प्रतरम्‌) प्रकृष्ट - उद्यम (आयुः दधानाः) आयु को - जीवन 
को धारण करते हुए। (रिप्रम अति रन्ति) पाप के पार चले जाते. 
हैं । हम (प्रजया) उत्तम सन्तान और (धनेन) घन हारा (आप्याय- 
मानाः) बढ़ते हुए (गृहेषु) घरों में (सुरभयः स्याम) गुणों की सुगन्धि 
से युक्त होकर रहें । —FHo १५।३।१७ | 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः NA सप्रथाः YRI | 
हे (पृथिवि) पृथिवी के समान सहनशीले स्त्री ! जसे पृथिवी 
(अनृक्षरा निवेशनी) कण्टकादि से रहित और सबको आश्रय देने 
वाली होकर (स्योना) सुखदायिनी होती है वसे तू कठोर वचनादि: 
` कण्टकों से रहित और सब वस्तुओं को यथा स्थान रखने वाली होकर : 
सुखदायिती हो । (सप्रथाः) विस्तृत प्रश्नंसा से युक्त तभा छार 
हृदया होकर (वः) हमारे लिये (शर्म) सुख (प्रयच्छ) प्रदान कर । ` 
¬ यजु ३६।१३ | 
wala atari कृत भावार्थ | 
यथा सवेषां भूतानां सुखेश्वयंप्रदा पुथिवी वर्तते ada | 
पतिव्रता स्त्री पत्यावोनानानम्दप्रदा भवति n 
जसे पृथिवी सब प्राणियों को सुख और dai देने वाली 
a ao विदुषी पतित्रता स्त्री पति आदिको आनन्द देने 
आपो हि gt मयोभुवस्ता न s ऊजे दधातन | र्‌ 
महे रणाय चक्षसे ॥५०]| र्‌ 
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हे (क्षाम) "जलोच्की'तरह*शॉत्तिशलि त्तम EAN तुम 
(हि) निश्चय से (मयोभुवः) सुख देने वाली (स्थ) हो (नः) हमें 
(ऊर्जे) बल पराक्रम के लिये और (महे) महान्‌ (रणाय) रमणीय 
(चक्षसे) दर्शन के लिए (दधातन) धारण करो । ऐसा उत्तम पौष्टिक 
| भोजनादि खिलाओ जिससे हमारा शरीर पुष्ट हो और उत्तम दृष्टि 
T शक्ति बनी रहे। -र्‍यजु० ३६।१४ 
ते यो वः शिवतसो रसस्तस्य भाजयतेह नः । pa 
इशतोरिव मातर: ॥५१॥ | | 
भल के समान शान्ति स्वभाव वाली हे उत्तम स्त्रियों ! (यः) 
। जो (वः) तुम्हारा (शिवतमः) अत्यन्त कल्याणकारी (रसः) स्नेह 
' रूप आनन्दवद्धक रस है (उशतीः भातरः इव)सन्तान के कल्याण 
| की सदा कामना करने वाली माताए' जैसे Gal को सेवन कराती है 
' वैसे (नः भाजयत) उसका हमें सेबन कराओ। ¬ Ago ३६1१५ 
वी तस्मा S अरं गमास वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
al आपो जनयथा च नः ॥५२॥ 
"4 है उत्तम स्त्रियो ! जैसे तुम (नः) हमें (आपः) जल की तरह 
दि ज्ञान्त बनाती हो बैसे ही हम भी तुम्हें शान्त amt | तुम (यस्य 
९ अयाय जिन्वथ) जिस पति आदि के उत्तम निवास के लिये उत्तम 
र वचन तथा सेवादि द्वारा तृप्त करती हो (तस्मे अरं गमाम) हमें भी 
| उसके लिये पूर्ण सामर्थ्ययुक्त बनाओ | — यजु ३९।१६ 
lets दयानन्द कृत भावार्थ : 
' स्त्री पुरुष: परस्परस्यानन्दाय जलवत्‌ सरलतया वर्तितव्यं 
| शुमाचरणेः परस्परलडूः तेरेव भवितव्यतूम्‌ ॥ 
| eal पुरुषों को एक दूसरे के आनन्द के लिये जल कौ तरह 
i AT से व्यवहार करना चाहिए और शुभ आचरणों.से एक दुसरे 
को अलंकूत करना चाहिए । 


पत्ती का पति से बन्धन 


X त्वा नह्यामि पयसा पृथिव्याः सं त्वा नह्यामि पयसौषधीनाम्‌ । 
स त्वा नह्यामि प्रजयाधनेत सा सन्नद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥५३॥ 
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ह (पवतर Aa उत्तम 
वस्तुओं द्वारा (त्वा) तुझे (सं नह्यामि) मैं अपने साथ बांधता हूँ 
(ओषधीनाम्‌) औषधियों की (पयसा) सारभूत वस्तुओं द्वारा (त्वा) 
तुझे (सं नह्यामि) अपने साथ बांधता हूँ । (प्रजया) उत्तम सन्तान 
द्वारा और (धनेन) धन द्वारा (त्वा संनह्यामि) मैं तुझे अपने साथ 
बाँचता हूँ । (सन्नद्धा) इस प्रकार मेरे साथ पत्नी रूप में dal हुई 
(सा) ag तू (इमं वाजम्‌) इस बलकारी अन्न को .(आसनुहि) मुझे 
चारों ओर से प्रदान कर। --अ० १४।२।७१ 
[ वाज इति बल नाम निघष्टु ९।६ वाजइति अन्ननाम (निघ. २.७) पणु-दाने ] 


पति-पत्तो का सम्बन्ध 
अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यक्‌ त्वं द्योरहं प्रथित्री त्वम्‌ | 
ताविह सं भवाव जामा जनयावहै ॥५४॥ 
बरकी ब के प्रति saa- 

(अमः) ज्ञान और बल से युक्त (अहम्‌) मैं पति हूँ (त्वम्‌) तू 
भी हे पत्नि ! (सा अमा) वैसे ही ज्ञान ओर बल से सम्पन्न है 
(अहम) मैं पति (साम) सामवेद के तुल्य हूँ तो तू (ऋक्‌) ऋग्वेद के 
समान है (अहम) मैं (द्यौः) यलोक वा सूर्य के समान हूँ (त्वमु) तू 
(परथिवी) पृथिवी के समान क्षमामयी और सहनशीला है (तो) वे 
दोनों (इह) इस गृहस्थ जीवन में (संभवाव) इकट्ठे हों । परस्पर 


संग करें और (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान को (आजनयात्रहै)* जन्म दें, 


उत्पन्न Fl ७ ~ ee बडा ७१ 
विवाहेच्छा ओर पुत्रषणा 
afafa qana: पुत्रियन्ति सुदानवः । 
akana सचेवहि Sai वाजसातये ॥५५।। 

(नौ) हम दोनों अर्थात्‌ नर नारियों में (अग्रवः) जो मि 
हित हैं वे (जनियन्ति) जाया और पति की इच्छा किया करते : 
` और विवाहित हो जाने पर (सुदानवः) उत्तम दानशील होकः 
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पुत्रिय ति), पतो, की, इच्छा +किया कहते, हैं, inanuia 
प्राणा का नाश न करते. हुए हम दोनों (बृहते वाजसातये) सदा 
महानु ज्ञान व अन्न दान के लिये(सचेवहि)एक दूसरेके संगी बने रहें। 
—FO १४।२।७२ 
[वाजइति अन्ननाम निघ० २.७ व ज-नती गतेस्त्रायेषर्था;- ज्ञानं गमनं 
प्राप्तिश्च अत्र ज्ञानार्थ ग्रहणम्‌ | 
पितरों का वधू को उपदेश 
ये पितरो agent इमं वहतुमागमन्‌। 
ते अस्ये वध्वं संपत्म्ये प्रजावच्टमं यच्छन्तु ॥५६॥ 

(ये) जो (पितरः) वृद्ध अनुभवी लोग (वधुदर्शाः) वधु के 
दर्शन के निमित्त (इमं वहतुम्‌) इस वधु के रथ के समीप (ar 
अगमन्‌) आये हें (ते) वे (संपत्न्ये) पति की सङ््िनी (अस्ये वध्वे) 
इस वधू के लिए (प्रजावत्‌) उत्तम सन्तानयूक्त (शर्म) सुख का 
(यच्छन्तु) उपदेश तथा आशीर्वाद दें । —अ० १४।२।७ 
पति का पत्नी के प्रति कथन :-- 

सधोरस्मि मधुतरो मद्घान्मधुमत्तरः | 
सामितु किल त्वं वनाः शाखां मधुमतोमिव YU 

(मधोः) मीठे शहद से भी मैं (agaz: अस्मि) अधिक माठा 
हैँ (मदुघात्‌) मिठास जिससे दुही जाती है ऐसे मधु-छत्ते या गन्ने 
से भी (मधुमत्तरः) अधिक मिठास वाला हूँ। हे पत्नि (माम sq 
किल त्वं वनाः) सुझको तू प्राप्त हो (मधुमतीं शाखाम्‌ इव) जसे 
मधुर शाखा को अर्थात्‌ गन्ने को मिठास प्राप्त होती है। -अ०१।३४।४ 

पति पत्नी में प.रस्परिक कासना- 
परि त्वा परिततनुनेक्षुणागामविद्विषे | 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः।।५८॥ 

(परितत्तुना) बहुत Hay वाले (इक्षुणा) गन्ने के दृष्टान्त को 
मन में धारण करके हे पत्ति ! (त्वा परि) तेरी ओर (अगाम्‌) मैं 
आया हूँ (अविद्विषे) ताकि हममें परस्पर द्रोषभाव न हो सके (यथा) 
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जिससे कि तू (मां कामिनी) मेरी कामना कर वसि "(अर्श हो 


(यथा) जिससे तू (मत्‌) मुझसे (अपगाः) परे जाने वाली (न असः) 
न हो! 
पत्नी घर का खजाना- 


असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्यगयस्थ च | 
अन्तः कोशमिच जामयोऽमि नह्यामि ते भगम्‌ ॥५९॥% 
(असितस्य) बन्धन रहित (कश्यपस्य) सर्वद्रष्टा वा सर्वज्ञ तथा 
(गयस्य) सर्वाधार या प्राणस्वरूप परमात्मा के (ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान 
के साथ (ते) तुझमें (भगम्‌) भगों को-सव प्रकार के ऐश्वर्या में (अपि- 
नह्यामि) मैं बाँधता हूँ (जामयः) स्त्रियाँ (अन्तः कोषम्‌ इव) अन्दर 
के खजाने की तरह हैं ॥ —Fo RUB 
ऊर्जे frag agafa: सुमेधा अधोरेण चक्षुषा मित्तियेण | 
गुहानैभि सुमना वन्दमानोरमध्वं सा बिभीत स, ॥६०।।४ | 
(ऊँम्‌) बल को देने वाले अन्न को (fasa) धारण करता 
` हुआ (वसुवनिः) धन सम्पत्‌ को भलीभाँति बांटने वाला ( स ) 
उत्तम बुद्धि वाला (सुमनाः) प्रसन्न मन वाला (अघोरेण सित्रिग्रेण 
चक्षुषा) अक्र र स्नेह भरी आंखों बाला मैं गृहस्व।मी Ga ) 
यथोचित विधि से बड़ों का सत्कार करता हुआ (गृहान्‌) गृहवा।सय 
को (ऐमि) प्राप्त होता हुँ (रमध्वम्‌) हे गृहवासियों ! मेरे साथ तुम 
सब आनन्दित होओ (मत्‌) मुझसे (मा बिभीत) मत डरो ॥ 
--अ० ७।६०।१ 
AJA सयोभुव ऊ्जेस्वन्तः पयस्वन्तः । 
पुर्णा वामेन 'तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥। 
| # [ wanawa गयइति गृहनाम ( निघ. ३।४ ) गया--- प्राण 
प्राणा वें गया: (शतपथ १४।८।१५।७) 3 l 
» ॐ ऊजंप्रिति मन्ननाम ag कौषीतकी ब्राह्मणे ॥ २८1५ 
Je 
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| 

| (सकण) agar (Hats J Bee क ers वा 

| (ऊ्जेस्वन्त:) अन्न से हा os से pe a 

| और सुखदायी वस्तुओं से (पूर्णाः) भरे हुए (तिष्ठन्तः) स्थित हैं (ते) 

। वे गृहवासी (नः) हम (आयतः) आते हुओं को (जानन्तु) जाने ॥ 

| येषामध्येति sang येषुसौमनसो बहु: | 
। gagga ते नो जानन्त्वायतः ॥६२॥ 
| (saaa) प्रवास में गया हुआ व्यक्ति (येषाम्‌ अध्येति) जिन 
| ग्रहवासियों का स्मरण करता रहता है (येषु) जिन, गृहवासियों में 
| (ag: सामनसः) परस्पर बहुत प्रेम है (गृ हात) उन गृहवासियों को 
| (उपल्वयामहे) हम प्रेम पूर्वक और सत्कार पुर्वक बुलाते हैं (ते) वे 
| गृहवासी (नः) आयतः (जानन्तु) हम आते हुओं को जानें ॥ 
| वः क ae 

| उपहूता भूरिधना: सखायः स्वादु संसुदः। 
| अक्ष्या अतृष्याः स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥६३॥ 
| ? (भूरिधनाः) बहुत धन वाले (स्वादुसंमुदः) स्वादु तथा रसीले 
| पदार्थों के खान-पान में मिलकर आनन्द अनुभव करने वाले(सखायः) 

मित्रों को (उपहूताः) हमने अपने घरों में बुलाया है= निमन्त्रित 
किया है (गृहाः) हे गृहस्थ मित्रो (अक्षुध्या: अतृष्याः स्त, तुम क्षुधा 
ओर तृष्णा से रहित हो जाओ अर्थात्‌ हमारे अन्न सत्कार को यथेष्ट 
ग्रहण करो (अस्मत्‌ मा बिभीतन) हमसे मत डरो । 

\ —To ७-६२-४ 

उपहूता इह गाव उपहूता शुजावय:। 
अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः ।।६४। 

(इह) इस घर में. (गावः) बहुत गाये (उपहूताः) हों (अजावयः) . 
बहुत बकरियां AS (उपहूताः) हों (अथो) और (अन्नस्य) नाना 
बिध अन्नों का (कीलालः) रस भी (नः गृहेषु उपहूतः) हमारे (घरों 
में सदा विद्यमान रहे। | 

Ho ७-६२-५ 
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नावः भर न्तो हसासुदाः । 
वनतः GAM इराव i 
os आवी) स्त गृहा मास्मद ama” ॥६४॥ 
सव गृहवासी qatar: ) सत्य तथा pon बोलने T 
मगाः) उत्तम waa, ज्ञान, धर्म और यश से युक्त y sT 
- रस और अन्न वाले हों (हसामुदाः) gat खेल न कम 
us ग प्रसन्न रहने वाले हों । (गृहाः) mam 4 z 5 
ae हत) तुम भूख और प्यास की व्यथा से रहित होओ (अस्मत्‌ 
बिंभीतन) हमसे भय न करो ॥ 
gga स्त मानुगात विश्वारूपाणि पुष्यत | 
ऐष्यामि सह भूयांसो सह भूयां A भवतामया eS a 
(इह एव स्त) तुम इस घर में ही बने रहो (मा अनु MA 
के बाद एक करके अलग रे न होजाओ । 4 ( विश्वा रूपाणि ड 
सब रूपों को पुष्ट करो (भद्रेण सह ae ED 
ea (मया सह 
साथ लौट कर आया करूगा ( ह्य | 
भवत) तुम उन्तत होओ और फूलो फलो । Ho २२६२ 


चांरिवारिक गौशाला 


: सिञ्चामि गवां क्षौरं समाज्येन बलं रसम्‌ । 
संसिक्ता zama वीरा HA गावो सयि गोपतौ । कडा 
(aaa) गौओं के दूध को मैं (संसिचामि ) अप a z 
में खूब सींचता हूँ (आज्येन) और गौओं के घी से (बलम्‌) 
zan) और रस को मर्षी देह में खूब सींचता है (अस्माकं ay 
हमारी वीर संन्तानें दूध और घी. से खूब सींची गई हैं an A 
मुझ गोस्बामी में (गावः भरवा :) गौवें स्थिर रूप से क 
आ हरासि tat क्ंरंमाहाषं रसम्‌ 
आहुता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तरप 
न इस घर में (गवांक्षीरम्‌ आहाषंम) गौओं का हु लाय 
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| हूँ (धान्यं EANAN I Aaa AE ; 

। वीराः आहृताः) हमारे वीर पुत्र इस गृह में आये हैं (पत्नीः) इन 

| वीर पुत्रों की पत्नियाँ भी (इदम्‌ अस्तकम्‌ आ) इस गृह में आई हैं। 

| Fo २।२६।५ 

| पञ्च महायज्ञ-ब्रह्मयज्ञ 

| दोषो गाय बृहद गाय aaa fe । 
आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम्‌ usen 

| (दोषा) रात जब आरम्भ होने लगे तब गाय) ब्रह्म के गुणों 

| का गान किया कर (बृहत्‌ गाय) उसके गुणों का बहुत गान किया 

| कर (यमत्‌) प्रकाशमान इस ब्रह्म को (धेहि) अपने हृदय में धारण 

| किया कर | हे (आथर्वण) अचल ब्रह्म के उपासक अथवा अथववेद 

y के अभ्यासी (afaa देवम्‌) सर्वोत्पादक ब्रह्मदेव की (स्तुहि) 

| स्तुति किया कर | --अ० ६1१1१ 

| . तमु ष्टुहि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः | 

| सत्यस्य युवानमद्रोघवाचं सुशेवम्‌ tool 

| हे मनुष्य ! तू (तम्‌ उ स्तुहि) उस ब्रह्म की ही स्तुति किया 

'कर (यः) जो सिन्धो अन्तः) समुद्र या हृदय समुद्र के अन्दर है । 

|जो (सत्यस्य) सत्य ज्ञान का (सूनुः) प्रेरक है जो (युवानम्‌) सदा 

|युवा है (अद्रोघवाचम्‌) जिसकी वेद वाणी में द्रोह भावना के विरुद्ध 

।इपदेश दिया गया है (सुशेवम्‌) तथा जो सब सज्जनो को उत्तम सुख 

देने वाला है | a ०६१२ 

| स घा नो देवः सविता! साविषदमृतानि भुरि। 

| उभे सुष्टुत सुगातवे negi ; 

(स घा) ag ही (सविता देव:)सर्वोत्पादक देव- 
(4R अमृताति) बहुत से अमृत उपदेशों 
(साविषत्‌) देवे (उभे) ताकि दोनों कालों 
ततुतियों का मैं (गातवे) गान कर aF । 


परमेश्वर (नः)हमें 

को वेद वाणी द्वारा 

की (सु स्तुती) उत्तम 
"ण्ज० ६।१।३ 
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देवयज्ञ (अग्निहोत्र हदन) | 
सायंसायं गुहपतिर्तो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता | 

वसोर्वसोवंसुदान एधि वयं तवेन्धानास्तन्वं पुषेस ।७२॥ 
(सायंसायम्‌) प्रत्येक सायं काल में (अग्निः नः गृहपतिः) अग्नि 
हमारे घर की रक्षा करता है और (प्रातः प्रातः) प्रत्येक प्रातः | 
काल तक (सौमनसस्य दाता) मन की प्रसन्नता तथा aha के a | 
का देने वाला है । हे अग्ने (वसो: बसोः) तू निवास yan आरो ji 
आदि सम्पत्ति का (दाता) देने वाला (एधि) a | g : | 
(वसुदानः) निवास और आरोग्य आदि सम्पत्ति Rp E से hi a 
वसुदान है (वयम्‌) हम गृहवासी (त्वा) तुझे UN प s | 
हुए (तन्वम्‌) अपने शरीर को (पुषेम) पुष्ट कर ace tS : aj 
प्रातः mag हपतिनों अग्निः सायसाय सोमनसस्य क | 
बसोर्बसोबंसुदान एधीन्यानास्त्वा शतं हिमा ऋधेम ॥७३॥ | 
(प्रातः प्रातः) प्रत्येक प्रातःकाल मे (अग्निः नः gate) | : 

अग्नि हमारे घर को रक्षा करता है और (सायं.सायमु) ge a 
काल तक (सोमनस्य) मन की Aa तथा मन के ae य M; 
(दाता) देने वाला है । (वसोः वसोः वसुदानः एघि) तू निवास ; 

आरोग्य आदि सम्पत्ति का देने वाला है, अतः वसुदान नाम वाला है 

(त्वा) तुझे (इन्धानाः) प्रदीप्त करते हुए हम (शतं हिमाः) सो शरद 


ऋतुओं या वर्षों तक, (ZAT) बढ़ते रहें UI ल Ms 


पित्‌ यज्ञ. | 
arent जातु दक्षिणतो निषद्य दं नो हविरभि गृणन्तु विशवे । ( 
मा हिसिष्ट पितरः केन fara) यड्‌ व आगः पुरुषता कराम । 
हे (पितरः) पितरोः ! (जानु आच्य) घुटने को छ 
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निपद्य ) aiad ओड Somedia) MUA (न) कष्मीरि (इदं 
। हविः) इस अन्न को (गृणन्तु) स्वीक!र करें | (केनचित्‌) किसी भी 
| अपराध के कारण आप (नः मा fafaa) हमारी हिसा न करो (यत्‌) 
| जो (आगः) अपराध कि (बः) आपके प्रति (पुरुषता) मनुष्य सुलभ 
| भूल के कारण (कराम) हुम कर बैठते हैं ॥ --अ० १८-१-५२ 
4 [ हृवि:-- अन्न हु-दानादनयो: आदाने च अदु--भक्षणे | 
| उपहूता नः पितरः सोम्यासो बाहुष्येषु निधिषु परियेषु । 
| त आ गमन्तु त इह शुवन्त्वचि त्वन्तु ते$वन्त्वस्साचू ॥७५॥ 
| (सोम्यासः नः पितरः) सौम्य वा शान्त स्वभाव वाले जो 
| हमारे पितर हैं वे (बहिष्येषु) कुशा आदि से सम्बन्ध रखने वाली 
। (प्रियेषु) उनकी प्रिय निधियों के निमित्त (उपहताः) सत्कार पूर्वक 
| बुलाये गये (ति) वे पितर (आगमन्तु) आवे (ते) वे (इह) इन 
| se घरों में (xag) हमारे कथनों को वा प्रार्थनाओं को सुने 
।(अधि ब्रुवन्तु) अधिकार पूर्वक हमें उपदेश देवें । (ते) वे (अस्मान्‌ 
) ary ) हमारी रक्षा करें । -णअ० १८-३-४प 


| 
J t 
] 


1 
j 
३ 


बहिष्येषु--कुशा सम्बन्धी कुशा वन की वस्तुओं का उपलक्षण है। 
|वानप्रस्थ पितरों को बे ही agl खानपान के लिये देनी चाहिये जो उनके 
| अनुकूल है । 
í बहिष्येषु निधिषु का अर्थ कुशःसनों पर भी हो सकता है । 
| पितृयज्ञ प्रतिसास करना 
| पर यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पछिभिः पूर्याणे: । 
` अधा मासि पुनरा यात नो गृहान्‌ हविरत्त्‌' सुप्रजसः सुवीरा:॥७६॥ 
| (सोम्थरसः) सौम्य स्वभाव बाले (पितरः) हे पितरो ! 
(पूर्याणेः) नगर में आने जाने वाले (गम्भीरेः) दुर्गम (षथिभिः) मार्गो 
| sa (परायात) नगर से परे वनों में चले जाओ (अधा) और 
(मासि) प्रतिमास (पुनः) फिर (नः गृहान्‌ आयात) हमारे घरों में 
; ३३ 


s} 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हविष्य अन्त खाने के लिए (आयात) आया करो तुम | 
(सुप्रजसः) उत्तम प्रजा वाले और (सुवीराः) उत्तम वीर agl वाले | 
z z रते रहें 
डे । अतः हम तुम्हारा सत्कार अन्तादि द्वारा करत 
Asa पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्मांस्तेऽनु 
ya तेषां श्रेष्ठा सुयास्थ NGA । | 
य इह पितरो जीवा इह वय स्मः । अस्मांस्तेऽनु | 
चयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म Nest P 
(पितरः) हे पितरो ( ये) जो गृहस्थ (इह) इस गृहस्थाश्रम z हुँ | 
(पितरः) हे पितरो (ये) जो (यूयम्‌) तुम लोग (अद्यः) 2a ता | 
श्रम आदि में (स्थ) हो (युष्माम्‌ अनु ते) तुम eee पितर | 
अनुकूल वे गृहस्थ रहें (यूयम्‌) तुम वानप्रस्था पितर (तेषाम्‌) उन | 
ग्ृहस्थों की तुलना में (Ter भूयास्थ) श्रेष्ठ बनो । (ये इह) जो इस \ 
गृहस्थाश्रम में गृहस्थ हैं और जो (वयम्‌) हम जीवाः पितर:) ge | 
पितर (इह) इस वानप्रस्थाश्रमादि में हैं (अस्मान अनुते) हम rE 
के अनुकूल वे गृहस्थ हों (वयम्‌) हम पितर (तेषाम्‌) उन गृहस्थी को | 


| 
अपेक्षा (श्रेष्ठाः भूयास्म 


(हविः ATA) 


) श्रोष्ठ होवें।  —Ae १५. ४. ८६,८७ | 
अतिथि YA | 

यंच Y नाश्नीयात्‌ ॥७९॥ | 

एष वा अतिथियंच्टोत्रियस्तस्भात्‌ पुव | 
(एषः) यह (वे) निश्चय से (अतिथिः)अतिथि है (aq) जो कि e | 
faa:) श्रोत्रिय वा af का विद्वान्‌ है (तस्मात्‌ पूर्वः) उस अतिथि 3l 
पहले (न अश्नीयात्‌) गृहस्थ भोजन न करे। - AO ६' ` | 
अशितावत्यतिथावश्नीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय | | 


| 
यज्ञस्याविच्छेदाय तद्‌ AAT Usol i 
(अतिथो अशितावति) खा चुकने पर (अश्तीयात्‌) गुर्द भो" 


- रख 
जन करे (यज्ञस्य सात्मत्वाय) अतिथि यज्ञ की आत्मा ब वाये 
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के Pe Se “सकस फरक (ten अबिच्छेदाय) अंतिथियज्ञ 
का विच्छेदन करने के लिये (तत्‌ ब्रतम्‌) यह्‌ गृहस्थ का व्रत है । 
¬अ° ९. ६. ८ 
तद्‌ ada विद्वान्‌ ्रात्योऽतिथिगं हानागच्छेत्‌ ॥८१॥ 
स्वयमेनभ्युदेत्य ब्न यार व्रात्य कवाऽवातसोर्ग्रात्योदकं व्रात्य 
aiae व्रात्य यथा ते प्रियं तथाऽस्तु व्रात्य यथा ते बशस्तथास्तु 
व्रात्य यथा ते ameaga (थाते निकामस्तवास्त्विति . ISRN 
(तव्‌) जब (gag वि द्वानु) इस प्रकार का रिद्वानु aa) 
ब्रती तथा जनसमुह का हितकारी (अतिथिः) अतिथि (ग्रहान्‌ आग- 
च्छेत्‌) घर में आए (स्वयम्‌) तब गृहस्थ आप (एवम्‌ अभि उत्‌ एत्य) 
इस अतिथि के प्रति उठकर और उसके पास जाकर (ब्रूयात्‌) कहे कि 
हे (व्रात्य) ब्रतनिष्ठ तथा जनसमूह हितकारक! (उदकम्‌ )यह जल ग्रहण 
कीजिये, हे (ara) ब्रतनिष्ठ (तर्पयन्तु) मेरे ये सब पदार्थ आपकी तृप्त 
करें, हे (area) ब्रत निष्ठ (यथा ते प्रियम्‌) जिस प्रकार आप को प्रिय 
लगे (तथा अस्तु) वेसा ही हो, हे (area) ब्रत निष्ठ ! (यथा) जेसे 
(बशः) आपको कामना हो (तथा अस्तु) वैसे ही होवे ! (ब्रात्य) हे 
सवं हितकारिनु (यथा ते निकामः ) जिस प्रकार आपकी भभिलाषां हो 
(तथा अस्तु) वेसा ही हो (इस प्रकार गृहस्थ अभ्यागत अतिथि से प्रा- 
थंना तथा पूछताछ करे |) १५. ११.९२ 
बलिवेश्व देव यज्ञ | 


त्वमिन्द्रा gaga विश्वप्ायुव्य॑इत-तू | 
अहरहबंलिमित्त हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घास मग्ने 1 ६३॥ 
(Jeet) अनेक नामों से पकारे जाने वाले आग्ने तू (इन्द्रा) 
इन्द्र-सूयं वा विद्यत्‌ की शक्ति रूप है तेरे सडपयीम से मनुष्य (विश्वम्‌ 
आयु वि अशनवत्‌) सम्पुर्ण जीवन को प्राप्त करता है—दी घंजीवीहोता 
३५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है। हम(अह भह)परतिदिन Slat) अग्मि देव! तितैरे प्रेलि(धैलिम) 
बलि वैश्वदेव यज्ञ के निमित्त बलि का(उपहरन्तः)उपहार लाते हुए हों 
(इव) जैसे कि (तिष्ठते) खड़े हुए (अश्वाय) घोड़े के लिए (घासम्‌) 
घास कोलाते हैं। — Ho १९. ५५. ६ 
सत्पात्नों में दान 
सत्याय च तपसे देवताभ्योनिधि Mater परि दध्म एतम्‌ । 
सानो asa गारता सतित्य़ां सा स्मान्यस्सा उत्सृजता FLING Neg 
हम (सत्याय) सत्य के प्रचार के लिये (तपसे) तपोमय उत्तम 
जीवन के प्रचार के लिये (देवताभ्यः) देवता स्वरूप सत्यनिष्ठ 
ज्ञानियों फे सत्कार के लिये (एतं निधि शेव धिम्‌) इन निधियों वा 
कोषों को (परिदध्म:) दान रूप में देते हैं (नः) हमारी ये निधियां 
तथा कोष [खजाने](द्य.ते मा द्रवगात्‌) जुए आदि बुरे कार्यो में न नष्ट 
हों(मा समित्याम्‌)भौर न युद्धों में नष्ट हों। हे देवता स्वरूप व्यक्तियों! 
(अन्यस्म) सत्य प्रचार तप आदि प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अन्य 
प्रयोजनों के निमित्त (मा उत्सृजत) इन निधियों को न लगाओ जो 
निधियां (मत्‌) मुझसे भी (पुरा) पहले आप लोगों को दी गई हैं। 
० — Fo १२. 3. ४६ 
गृहस्थं स्वगं लोक है 
ब्रह्मास्प शीषं ब्रृहदस्य पृष्ठ वामदेव्यमुदरमोदनस्य | 
छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यै विष्टारी जातस्तपसो5धि यज्ञ: ॥८५॥ 
(अस्यु ओदनस्य) चावल भात आदि पदार्थ जहाँ होते हैं ऐसे 
इस गृहस्थाश्रम का (शीर्षम्‌) सिर (ब्रह्म) ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अथर्व वेद . 
हैं (अस्य 98H) इस गृहस्थाश्रम को पीठ (वृहत्‌) सामवेद का बड़ा 
गीत ‘Seq’ नाम वाला है (उदरम्‌) ओर इसका पेट (वामदेव्यम्‌) 
वामदेव नाम का मुख्य गीत है (पक्षा) इस गृहस्थाश्रम के दो ओर के 


३६ 


7 
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पाइवं अथी (HT AS AL Bae GES (अस्य) 


इस गृहस्थाश्रम का मुह (सत्यम्‌ सत्य भाषण है (विष्ठारी) थौर 


विस्तार करने वाला (यज्ञः) यह गृहस्थ यज्ञ (तपसः अधि जात:, 
ANAT जीवन से प्रकट हुआ है । --अ० ४-३४-१ 

[ ग्रहस्थाश्रम रूपी पुरुष का सिर, पीठ, उदर और पाइवै--चार वेद 
हैं। अभिप्राय यह कि विना बैदिक भावनाओं के अथवा बिना गेदानुकून आचार 
विचारों के, गृहस्थाश्रम का स्वरूप नहीं वस सकता | 

घृत za मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पुर्णा उदकेन EAT 

एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वगं लोके मधुझत्‌ As- 

साना उपत्वा fasor, पुष्करिणो: समन्ताः ॥८६। 

(घृतह्वदाः) घी के तालाबों वाली मधुक्कला:) FA अथाप 
शहद आदि मधुर पदार्थ जिनके किनारों पर बिखरे पड़े हों (सुरोद- 
का:) शुद्ध तथा साफ सुथरे जलों वाली (क्षीरेण पूर्णा:) दूध से भरी 
हुई (उदकेन दध्ना) फलों के at तथा दही से भरी हुई (एताः त्वा 
धाराः) ये सव धाराए' (त्वा उप तिष्ठन्तु) तुझे उपस्थित हों तेरे 
समीप सदा वर्तमान हों । (पुष्करिणी:) कमल वाले जलाशय (स्वगे 
लोके) सुखदायक गृहस्थ आश्रम में (मधुमत्‌ पिन्वमानाः) मधुर जलों 


द्वारा तृप्त करते हुए (त्वा उपतिष्ठन्तु) तेरे समीप विद्यमान हों।. 
— 3. ४-३४-६ 


[ सुरा इत्यु दकनाम faao १. १२ LAS इति उदकनाम निघ. १-१२ 
अभिप्राय यह कि गृहस्थ में घी, मधु, शुद्ध जल, दूध, फलरस दही आदि को 
प्रभूत मात्रा होनी चाहिये तभी गृहस्थ जीवन स्वर्ग का रूप धारण कर 


सकता है। | ; 
चतुरः कुम्मां aagal ददामि क्षीरेण पुर्णा उदकेन दध्ना । 


ए स्त्वा धारा उपयन्तु सर्जाः स्वगे लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥८७॥ 
i X 
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(चतुर्धा) चार प्रकार से चतुर:) चार घरों क aara) हे 


सद्गृहस्थ मैं तुझे देता हू--रखने को आज्ञा देता हूं (क्षीरेण) जो कि 
ga से (पूर्णाः) भरे हुए हों (उदकेन) जल तथा रसों से भरे हुए हों 
(दध्ना) दही से भरे हुए हों । [शेष पूर्ववत्‌ | --अ० ४. ३४. ७ 
इह पुष्टिरिह रस इह सहस्रसातमा Na | 
qafa पोषय ॥८८॥ 


(इह) इस घर में (पुष्टिः) हो (इह सः) यहाँ हो (इह) इस 
गृह में हे देवि ! तू (सहस्र सातमा भव) Bal प्रकार का दान देने 
वाली या हजारों में अन्नादि वितरण करने बाली A हे (afafa) 
य॒म-नियमों का पालन करने वाली संयम वाली देवि । (पशुन पोषय) 
गौ आदि पशुओं को भी तू पुष्टकर [क्षणु दान] 

झआअ० ३-२८-४ 
यत्रा सुहार्दा सुकृतामग्नहोत्रहुतां यत्र लोकः | 
तं लोक यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिसोत्‌ पुरुषान्‌ पशश्च Uzel 

(यत्र) जिस गृहस्थाश्रम में (सुहार्दाम) उत्तम हृदय वालों का 
तथा (सुकृताम्‌) उत्तम कर्म करने वालों का (लोकः) दर्शनीय स्थान 
है (तं लोकम अभि) उस स्थान की ओर (यमिनी) यम-नियमों का 
पालन करने वाली संयमशील कन्या (अभि संबभूव) उद्यत हुई है | 
(सा) वह संयम शोला कन्या (नः पुरुषान पशून्‌ माहिसीत्‌) । गृहस्थ 
लोक में आकर हमारे पुरुषों ओर पशुओं की हिसा न करे अपितु 
इनको सुरक्षा, उन्नति और पुष्टि करें। अ७ ३-२८-६ 


वर वधू में परस्पर काममा 
एयमगनु पतिकामा जनिकामोऽहमागमम्‌ । 
अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सहागमम्‌ ॥६०।। 
(इयमु) यह कन्या (पतिक्रामा) पति की कामना वाली होकर 
(आ अगन्‌) आई है ओर (अहमू) मैं वर (जनिकाम;) उत्तम स्त्री की 
३८ - 
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कामना वाली AIS LANE RESP aa (धा) वरि ili 

इत्‌) '“हिनहिनाता हुआ (अश्वः) घोड़ा उत्पत्ति की कामना से आता 
है (अहम) ae (अहम) मै वर (भगेन सह) सब्र प्रकार के War 
से, सम्पन्नः (MTAA AATE- , =¬ To, Ro- | ; 
इस सोदनं निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वगंप स से मा 
Gig स्वधया पिन्वमाषो विश्वरूपा धेनु: कामदुघा मे अस्तु ॥६१॥ 

(इमम्‌) इस (ओद्नम्‌) गृहस्थ रूपी आदेने को (ब्राह्मणेषु) 
ब्राह्मणों के गुण कर्म वाले व्यक्तियों में (निदधे) मैं स्थापित करता हूँ 
(विष्टारिणमु), जो गृहस्थ रूपी ओदन विस्तारी येज्ञ-रूप है (लोक- 
Kaa) जिसके द्वारा संसार पर विजय प्राप्त की जां सकती है(स्वगंमु) 
तथा जिसे स्वर्ग कहते हैं। (मे) मेरा (सिः) वहं स्वर्ग (ar eg) क्षीण 
न हो (स्वधया पिन्वंमान:) पितरों कें सत्कार के योग्यं “अन्नों द्वारा 
वह स्वयं भरपूर रहें (विश्वरूपा) विश्व-संसार जिसका स्वरूप है ऐसी 
(धेनुः) गौ (मे कामढुधा ag) मेरी -कामनाओं को पूर्ण करने 
वालीशहो!! 7 ' । 5 1 Re fh op TO ४-३४-८ 
{ = ` | अभिप्राय यह-हैं कि'ग्र्हस्थ “को विस्तारी यज्ञ,तथा रवगं का रूप 
{दो ही व्यक्ति दे सकते हैं.जो कि ब्राह्मणों के ,गुण कर्मों पे अर्थात्‌ ब्रह्मनेत्ता 
। आस्तिक, त्यागी; तपस्वी, स्वार्थ रहित तथा पुरोपुकारी हों], : 


`` *पुत्रादि विषयकाप्राथनाग्रे. | (> .; + 
बलं धेहि agg नौ aaga ' '। ९ 
बलं तोक़ाय तनयाय जोवसे cafe बलंदा असि wer 
हे (इन्द्र) परमेश्वर (नं: agg बलंघेहि) हमारे शरीर में बल 

को धारण कर । (नः TAA, बलंघेहि) हमारे बेलो में बल ' धारण 

ad (तोकाय तनयायःजींवसे बलम्‌) हमारे पु्-पौत्रों को बल प्रदान 


ines 
A 


करे.जिससें वे उत्तम gada जीवन व्यतीतः'कर, सकें॥ (त्वं हि) तू 


हो निचयं से (वलंदा: असिं) वल देने वाला है। Eo ३-३-२२ 
`" '* उप नः सूनवो गिरः भर्वत्वभृतस्य'ये। "' , = , 
सुमूडीका भवन्तु नः ॥ et C onr EH 


bp ne FP PAP Fae irik 


ey > — 
Airaid sat SNP Jẹ E 


~ ~ 
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. (धिनः सूनवः) जो हमारे पुत्र हैं वे सब (अमृतस्य) अमर पर- 
मेश्वर की (गिरः) वेद रूप वाणियों को (शृण्वन्तु) सुनें ओर इसे 
प्रकार (नः) हमारे लिये (सुमृडीकाः भवन्तु) उत्तम सुखदायक हों । 
--यजू० ३३-७७ साम १५६५ 
स घा नः सुनुः शवसा पृथु प्रगामा सुशेवः । 
मीढवां अस्माकं बभूयात्‌ ॥ ९३॥ . = 
(स नः सूनुः) इह हमारा पुत्र (च) निश्चय से (शवसा) बल 
के कारण (पृथुप्रगामा) बहुत उत्तम गति वाला, प्रगति करने वाला 
(सुशेवः) उत्तम सुखदायक (अस्माकं मीढ्वान agana) हमारे लिये 
ga की वर्षा करने वाला हो। -साम १६-३५ 
_ [[मिहससेचने] शव इति बलनाम (निघ. २.८) 
त्वं न दिचत्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय | 
_ अस्यरायेस्त्वमग्ने रथीरसि विदागाधं तुचे तु T: Nex | 
...... है (अग्ने) ज्ञानंस्वरूप परमेश्वर ! हे ( वंसो) सर्वाधार (चित्रः) | 
अदुंभुतगुण कर्म स्वभाव वाला तू (ऊत्या) अपनी रक्षा शक्ति सेः(नः) | 
हमें (राधांसि चोदय) उत्तम धन प्राप्त करा (अस्य रायः) इस धन | 
का (त्वम्‌) तु (रथीः असि) स्वामी है (नः तुचे) हमारे पुंतर-पोत्तों के | 
लिये (गाध विद) प्रतिष्ठा और अपने को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त | 
करा। ~ सामे ४1 | 
> [arg-sfasrat faai: | । 
इडामरते aaa गौः waai gaama साध। | 
enm: सुनुस्ततयों वि जावाऽगते साते सुमति भूत्वस्मे ॥८५॥ | 
'हे (अगते) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर !-तू (हवमानाय) “पुकारने! 
'वाले भक्त के लिये (पुंरुदसम्‌) बहुत उत्तम कार्यों में प्रवृत्त करने वाली, 
(इडाम्‌) वाणी को और (गो; सनिम्‌) ज्ञान के ज्ञान को जो (शश्वत 
मम्‌) निरन्तर रहने वाला हो (साध) प्रदात कर। (नः) हमारा 
(सूनुः) ya (तनयः)सुख, mfa और विद्या का विस्तार करने वाला 


yo 
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और (विजावा) प्रसिद्ध, यशस्वी (स्यात्‌) हो । हे (अग्ने) महान्‌ नेतः 
(साते सूमतिः) वह तेरा उत्तम ज्ञान ओर कृपा (अस्मे भू तु) हमारे 
ऊपर बनी रहे । --साम ७६ 
[ दंस इति कर्मनाम निघ० १-२] तुक्‌ इतिअपत्यनाम .(निघ० २-२) 
war इत्यपत्यनाम 'निघ०-२-२ इडा इतिवाड.नाम famo १-११ 
तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे | 
ऑदितशंसः anza: कृणोतन Us | 
हे (आदित्यासः) सूर्य किरणों की तरह अज्ञानान्धकार को दूर 
करने वाले विद्वानो ! (नः) हमारे (तुचे तनाय) पुत्र पौत्र के लिये 
(जीवेः) जीवनार्थं (aq द्रांघीयः आगुः) वह उत्तम दोघं आयु (सु) 
' अच्छी तरह प्रदान करो तुम उत. (daga कृणोतन) “तेजस्वी 
बनाओ।॥ | - .. | ,ण सीम० ३४५ 
‘ated नावमारोह पूर्णामनुपदस्बतीम्‌ | 
तयोपप्रतारय यो वरः :तिकाम्मः NES 
है वंधु (पूर्णाम्‌) पूरी अर्थात्‌ जिसमें नौका चलाने के पूरे सा- 
धनोपसाधन हैं (अनुपदस्वती मु) और जा टूटी फूटी नहीं है(ऐसी ((भग- 
स्य नावम्‌) ज्ञान, धम, यश, ऐश्वर्यादि की'नोका पर (आरोह) चढ़ 
जा (तया) उस नौका<द्वारा तू.(उपप्रतारय) उसे तैरा दे (यः) जो 
(वरः) वर (प्रतिकाम्यः) तुझ चाहने वाली को चाहने वाला है। 
"ण Fo २. ३६.५ 
faded ललाम्यं निरराति सुवाससि | 
अथ या भद्रा तानि तः प्रजाया अशति नयामसि ॥६९॥ 
(aaraa) अधिक सुन्दर रहने की इच्छा रूपी (लक्ष्यम्‌) 
बुरे लक्षण को (नि: सुवामसि) हम पत्नी से पृथक्‌ करते हैं (अरातिम्‌) 
न दान करने की भावना को (निः) हम पत्ती से दूर करते हैं (अथ) 
और (या भद्रा) जो कल्याण के लक्षण हैं (तानि) उत लक्षणों को (नः 
प्रजाये) हम अपनी प्रजा को उत्तम बनाने के लिए (नयामसि) पत्नी 
में लाते हैं जी (अरातिम्‌) अभद्र वा बुरे लक्षणों के UZ I 
- > सुत 
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६ -. , . सम,.त्वादोषणि शिर्यं कृणोमि हृदयशिष | _ . 
था सम क्रतादसों मर्सायत सुपायस ॥1०० x ) 
afer | (मम Anfi faa त्वाम्‌) मेरे बाहुओं में स्थित 
तुझे (हृदयश्रिषं कृणोमि) हृदय में स्थित करता हैं (येथा जिससे तू 
(मम क्रतो असिः) मेरे उत्तम्‌ कर्म में सहायिका बन और (मम 
चित्तम्‌ उप अयसि) मेरे चित्त कों समीपता से जान सके। ' 
सूर्या देवीमुषसं रोचमानां wat न योषामम्येति पश्चात्‌ | 
'यत्रों नरो देवयन्तों भुगानि बिंतम्वते प्रति भद्राय ' भद्रम्‌ ॥१०१ 
"जसे (सूर्यः) सूर्य (देवीस)  प्रकाशमांन' (उषसम्‌) उषा -के 
kaama अभि एति) पीछे आता है वेसेः (मर्यः) मनुष्य (रोचमानामू) 
॥प्रसन्तचित्ता([योषाम्‌ःअभि) स्त्री को «लक्ष्य करके = (पश्चात्‌ एति) 
पीछे आता है (यत्र) इस प्रकार (देवयन्तः) सुखाभिलापीःः (नरः) 
मनुष्य (भद्राय) कल्याण WATA (भद्रम्‌) कल्याण: को? संयुक्त करते 
हुए युगानि) जीड़े (वितन्वते) बनोते' है । [गृहस्थ "को सुखमय 
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'तपोभूमि मासिक मथुरा | | रजि 
शारोरिक आत्मिक और 


कल्याण को सा 
sari में सर्बाधिक 


A 


जि 


शरोर मन ओर आत्मा को उन्नत करने वाले, महिलाओं, .. + 
मौर बांलोपयोगी सामग्री से सज्जित, कविता कहानी, एकाँकी _ 
लघू कथा भौर विवेचनात्मक लेखों से युक्त-- 

इस सात्विक प्रकाश को अपने परिवारों सें प्रवेश कराइ 

वाषिक सूलस ७) To ATA तथा-- 
४०७ पृष्ठों के बृहद विशेषाळू सहित होत! शुल्क १२) Go Aral 

हष्ठन्प--होता सदस्यों को जो १२) रु० वाधिक या १२५) 
एक बार देने पर बत सकते हैं, बिशेषांक सहित तपोभूमिके 
अतिरिक्त सत्य प्रकाशन के प्रकाशनों पर २५ प्रतिशत कमीशन 
मिलेगा तथा बे प्रकाशत समिति के सदस्य साने जायेंगे ! 

तपोभूमि के agg विशेषांक — ga रासायण' “शुद्ध 
कृष्णायन' “शुद्ध मघुस्मृति” शुद्ध गीता’, ‘aa gga, 
शुद्ध तुलसी रामायण” शुद्ध बृहदारण्यक, उपनिषद्‌ प्रकाश आदि 
को aaa भूरि-भूरि प्रशंसा हुई हे। . 

सब प्रकार afaa साहित्य मिलने का घब्वा-- . 


सत्य प्रकाशन, मथुरा । 


aa टक 52223 ये me 
afen प्रैस, मथूरा । 
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